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ओदइम्‌ 


विवाह तथा गृहस्थ का वेदिक स्वरूप 


परमात्मा ने जो सुष्टि यज्ञ रचा रखा है उसे चालू रखने के 

लिए गृहस्थाश्रम आवश्यक आश्रम है। संसार को लगातार उन्नति के 

पथ पर आरूढ़ रखने का केवल एक उपाय- है कि मानव अपनी सन्तान 

को अपने से योग्य बनाकर समाज और राष्ट्र को दे । स्वयं मानव प्रकृति 

में यह बात निहित है। प्रत्येक व्यक्ति बलवान, विद्वान, धनवान और 

कीतिमान बनना चाहता है। अपनी सन्‍्तान की बजाय यदि कोई अन्य 

व्यक्ति उससे गुणों में बढ़ने लगता है तो उसके मन में सहज ईर्ष्या उत्पनंन 

होने लगती है किन्तु अपने पुत्र या पुत्री को वह स्वयं अपने से अधिक 

योग्य बना कर प्रसन्नता का अनुभव करता हैं। मानव मन की यह 

प्रवृति ही सुष्टि को विकास की ओर ले जाती है। परिवार मानव जाति 

में आत्म संरक्षण, बंशवर्धन और जातीय जोवन के सातत्व को बनाये 

. रखने का प्रधान साधन है। मनुष्य मरणंधर्मा है, किन्तु मानव जाति 
अमर है। व्यक्तित उत्पन्न होते हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापे की अव- 
स्था भोग कर समाप्त हो जाते हैं, पर वंश परम्परा द्वारा उनका सन्तान 

क्रम अविछिन्न रूप से चलता रहना है। मृत्यु और अमृतत्व दो बिरोधी 

वस्तुयें हैं, किन्तु परिवार द्वारा इन दोनों का समन्वय हुआ है। व्यक्ति 


भले ही मर जायें, पर परिवार और विवाह द्वारा मानवजाति अमर 


हो गई है । ' 


प्रत्येक मनुष्य में सदेव जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा होतीं 
है। आजकल के मनोवैज्ञानिक इसे संरक्षण की सहज बुद्धि कहते हैं । 
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मनुष्य ने मृत्यु पर विजय पाने- के लिए, अतीत काल में अनेक उपाय 
ढूढ़े, अमृत की खोज की, नाना रासायन बनाये, आज भी वैज्ञानिक इस 
सम्बन्ध में अनंक॒ परीक्षण कर रहे हैं; किन्तु अब तक विवाहःऔर: परि- 
बार से अधिक सरल, सुन्दर और उत्तम कोई उपाय नहीं खोजा जा 
सका। 


भारतीय घर्म, दर्शन, आथिक जीवन, वर्ण और आश्रम, ये और 
इसी प्रकार के कितने-ही तत्व हमारे सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण 
“ प्रयोगे कहे जा सकते हैं, पर इने सब में सुलभ सुखकारी एवं महत्वपूर्ण 
- सेंस्था भारतीय परिवार है ।. यह अपूर्वे ज्योति इस देश में ही प्रकट 
-हुई। इस आलोक़ से पूरे यूगों में यहां'के मनुष्यों को जीवन में मांग 
न्‍्दर्शत्‌ सिलां। आज ओ . उस की भास्वर ज्योति हमारे लिए अत्यन्त 
प्रिय है। परिवार-के रूप:में एक ऐसा. रस-का सोता “हमारे समाज में 
प्रकट हुआ जो हर एक के: लिए सुलभ था। उसने मानव के जीवन को 
सुख और शान्ति से सींच दिया । 


विवाह के द्वारा १रिवार बनाकर, मनुष्य -सन्तानोंके माध्यम'से 
अपने को फैलाताहहै, लम्बा करता है और अमर बनाता हैं। इसलिए 
संस्कृत में बच्चों के लिए सन्तति, सन्‍्तान और-तनय'आंदि शब्दों का 
प्रयोग होता है। ये सब शब्द -विस्तारवाची (तनु थातु से बनते हैं। 
निरुकतकार महषि ग्रास्क के अनुसार पिता के अग-अंग और 
हृदय से प्राप्त अझों को लेकर ही पुत्र की उत्पत्ति होतो है। 


मनुष्य को यदि अनिवाये मृत्यु का दुःख है, तो इस बात का 
अवश्य सन्तोष है कि परिवार द्वारा उसने एक ऐसा «ल ढूढ लिया है, 
जिससे वह अपने वंशजों के रूप में अनन्त काल तक जीवित रहेगा तथा 
बढ़त। और फलता फूलता रहेगा । 


ब्ण 


नेसगिक धर्म अथवा सार्वभौस नियम 


सन्‍्तानोत्पत्ति प्राणी जगत का नैसगिक धर्म है क्योंकि वही 
उसकी वृद्धि का आधार है। सारी पिण्डज सृष्टि स्त्री और पुरुष दो 
भागों में विभवत हैं। ये हो दोनों मैथुनिक क्रिया द्वारा प्राणि जगत की 
वृद्धि करते हैं। संसार में विद्यमान विभिन्‍न योनियां जीवात्मा के क्रमिक 
विकास के निमित्त से हैं। मनुष्य योति से पहले की योनियों सें जीव 
अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अपूर्णता के कारण असमर्थ हैं। 
अत एव प्रकृति के नियमों के आधीन रहते हैं । उनकी क्रमोन्‍नति अवाधित 
रुप से होती रहती है परन्तु मनुष्य योनि में पहुँच कर जीवात्मा के 
पांचों कोष :- अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय 
पूर्ण विकसित होते हैं और इश् योनि में आने पर जीवात्मा 'कतु", 
अकतु अन्यथा वाकतु म्‌' के अनुसार स्वतन्त्ररीत्या उल्टा-सीधा, अच्छा 
बुरा कुछ भो व्यवह!र करने में सक्षम एवं समर्थ होता है। इसी लिये 
धर्म-अधर्म का, पाप-पुण्य का, करणीय अकरणीय का दायित्व मनुष्य 
पर और केवल मनुष्य पर ही डाला गया है। 


विवाह का मुख्य उद्देश्य 


वह अपनी इस स्वतन्त्रता का अपधात करते हुए अनियन्त्रित रूप 
से विषयों का भोग और मनमाना आहार विहार करके अधोगति को 
प्राप्त न हो, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को विधिवत्‌ संयुक्त कर 
दोनों को अनर्गल अनियन्त्रित पशु-प्रवृत्तियों को नियन्त्रित कर आत्म- 
संयम और आत्म त्याग के अभ्यास द्वारा एक दूसरे की इहलौकि एवम्‌ 
पारलौकिक उन्नति में सहायक बनाना ही विवाह का मुख्य उद्देश्य है। 
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विवाह विषय वासना को मर्यादित 
रखने की धार्मिक व्यवस्था हैं 


बह्मचयें पर जितना जोर आरयय॑ संस्कृति ने दिया है उतना अन्य 

किसी संल्क्ृति ने नहीं। परन्तु इस संस्कृति में मनुष्य मात्र की योग्यता 

: को दृष्टि में रखते हुए पुरषार्थ चतुष्टय में बणित काम तत्व की अवहेलना 
नहीं की गई है। उसे परिमाजित कर और धर्म के साथ संयुक्त कर 
तथा पारमा्थिक प्रयोजन-संयम एवं बुह्माचये के आदर्श का साधन बना 
दिया गया है। इसलिए ऐसे काम को मह्॒षियों ने कामदेव की संज्ञा दी 
है। विवाह प्रथा का यह उद्देश्य है कि पति-पत्नी अपनी काम वासना 
को एक दूसरे में सीमित कर सुसंयतत रूप से उसका उपयोग सब्त।नों- 
त्पत्ति के लिए ऋतुकाल की मर्यादानुसार हो करें। पति-पत्ती का 
सम्बन्ध केवल काम वासना की त॒प्ति के लिए नहीं है। वे धर्म और 
अथ्थ दोनों में सहायक और सखा हैं, काम सेवन तो इन दोनों सखाओं 
का एक धर्म कार्य के लिए विहित काल में पवित्र भावना से सम्मिलन हैं 
विवाह यौन सम्बन्ध को वेध बनाने का साधन मात्र नहीं है, वह एक, 
पवित्र संस्कार है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष केवल पति-पत्नी ही नहीं बनते 
वरन्‌ सहधर्मी बनते हैं। “प्रजातन्तु मा व्यवद्ेत्सी:” प्रजातन्तु काः 
व्यवच्छेंद मत करो । सन्‍्तान उत्पन्न करो | यह आदेश इसलिए नहीं कि 
राष्ट्र को लड़ने के लिए सिपाही और मिल में कोयला झोंकने के लिए 
श्रमक मिलते रहे। उद्देश्य यह है कि ज्ञान का दीप बुझने न पाये । 
ऋषियों और विद्वानों ने जिन बातों का आविष्कार घोर तपस्या से 
किया है, उनका लोप न होते पाये, पुरत दर पृश्त उतको उपलब्धि और 
बृद्धि होती रहे । 


विवाह संसार का खेल खेलने का आज्ञापत्र हैं सही, परन्तु साथ ही 
वह संयम का जनक भी है। स्त्री-पुरुष की विषय वासना को सर्यादित 
रखने के लिए यह एक सर्व सामान्य धामिक व्यवस्था है। शरीर में 
बंठी हुई दो आत्माएं जब एक-दूसरे का आह्वान करती हैं तो विवाह 
दौड़कर उन्हें मिला देता है। यह दो आत्माओं का परस्पर मिलन है और 
कभी न टूटने वाला पवित्र बन्धन है। विवाहं हाथ पकड़ कर आत्मा को 
प्रेम की दीक्षा देता है। वह उसे आत्म समपंण करना, दूसरे के लिए 
जान देना,, मरना और मिटना सिखाता है । ु 

विवाह रूपी संस्कार के द्वारा स्त्री अपनी स्वाभाविक प्रकृति, प्रवृत्ति 
और अधिकार के अनुकूल पति तन्मयता द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति 
करती है और पुरुष अपनी उच्छुखल पशृवृत्तियों को धर्मानुकूल नियोजित 
कर देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण से उऋण होकर 'अन्त में नि;- 
श्र यसका अधिकारी बन जाता है । वस्तुतः स्त्री-पुरुष परमपिता परमात्मा 


के अद्भुत चमत्कार हैं और उनमें व्याप्त काम वासनाएं उसकी अनूठी 
शक्ति के कौशल - के विलास हैं। अतएव उस का अपव्यय करना. यानि 


दुरुपयोग करना परमेश्वर का घोर अनादर करना है और उस कः सदु- 
पयोग करना परमेश्वर का आदर करना है। परमेइ्वर प्रदत्त इस विभृतति 
के निमित्त पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिये पति ही एकमात्र पात्र 


है । इसलिए विवाह प्रथा द्वारा पति-पत्नी का नियोजन होता है और 
पाणिग्रहण संस्कार के माध्यम से एक स्त्री-पुरुष को इस विभूति का सदु- 


पयोग करने अर्थात्‌ नंस्गिक धर्म सन्तानोत्पत्ति की अनुमति प्रदान करता 
है । इसलिए स्त्री को केवल विषय भोग का साधन या सुख की सामग्री 
समझना भारी भूल है । 


दो विभिन्‍न दृष्टिकोण 


पूर्व और पश्चिम में एक मोलिक मतभेद है। पश्चिम में मनुष्य के 
अधिकारों पर बहुत बल दिया जाता है, पूर्व में कर्तव्यों पर । परिचम का 
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सारा प्रयत्न इसी दिशा में हैं कि व्यक्तियों के स्वत्वों को सुरक्षित बनाया 
जाये'| पूर्वी सभ्यताएं इस बात पर जोर देते हुए नहीं थकतीं कि प्रत्येक 
मनुष्य को अपने दायित्व को पूर्ण करना चाहिये । फ्रांस की राज्य क्रांति 
को जन्म देने वाले ठाल्तेयर और रूसो आदि विचारकों ने यह घोषणा 
की थी कि सनुष्य कछ स्वत्बों के साथ उत्पन्न होतां है, उंनकी रक्षा होनी 
चाहिए । भारतीय शास्त्र यह कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणों 
वाला होता है, उसे अपने जीवन में माता-पिता, गुरु और समाज के इन 
ऋणों को अवश्य चुकाना है। इन दोनों अतियों (:577९768) में महान 
दोष हैं बयोंकि दोजों हीं दृष्टिकोण एकांगी हैं, पूर्ण नहीं ॥ यदि अधिकारों 
पर बहुत बल दिया जाए और कर्त्तव्यों की उपेक्षा.की जाये तो अराजकता 
की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और समाज कर्त्तव्यों से पराइमुख हो कर 
केवल अधिकारों की छीना झपटी का शिकार होकर विघटितु हो जाएगा। 
पेंदिचर्मी देशों 'की आन्तरिक अंशांति और कलह का एक बड़ा कारण 
बैयक्तिक अधिकारों पर अत्यंधिक बंल देना हैं। दूसरी ओर समष्टिवांद में 
सामाजिक कर्त्तव्यों पर अधिक वल देनें का परिणाम यह होता है कि 
वैयक्तिक स्वातन्त्य का भाव बिल्कूल नष्ट हो जाता है; मनुष्य मशीन का 
पुर्जा मात्र रह जाता है। आदशे व्यवस्था में कर्त्तव्यों का पालन ओर 
कर्त्तव्य निष्ठ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा अर्थात्‌ व्यष्टिवाद ओर 
समष्टिवाद दोनों में साम5ःजस्य का होना आवश्यक है। ह 


जीवन का वैदिक आदर्श 


जीवन का वैदिक आदर्श दूसरों के बोझ को अपने हाथों से अपने 
कन्धों पर लेवा है, दूसरे के आंसुओं को अपने आंसुओं. में बहा देना है, 
दूसरे के घाव को अपने हृदम के मरहम से चंगां करना है। वेदिक धरम 
जीवन को एक आकस्मिक घटना नहीं समझता और न॑ इसे गुड़ियों का 
खेल ही समझता है प्रत्युत्‌ उसके लिपे यह जीवन प्रभु की .एक अमुल्य देत 
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है । इसी जीवन में आत्मा की उन्नति है, विकास हैं और इंसीं में आत्मा 
अपने लक्ष्य को, अपने आदंश को प्रोप्त कर सेकंता है और वह आददश है 
प्राणिमान्र में अपने समाने आऑत्माकी अनुभुत्तिं। मेनुष्य जीवन' के इस 
आदर्श को क्रियात्मंक बनाने का ढंग यह है कि मनुष्य पंहले ब्रहमचय क्नत 
का पालन करें। यह अवस्था स्व” 'से प्रारम्भ होतीं है और यह “सवा या 
आत्मा ही आगामी आने वाले विकास का आधार हैं। इसीलिए प्राचीन 
मनीषियों ने इस 'सव' की आधारशिला को दुढ़ वनाने के लिये ब्रह्मचय 
का विधान किया था. | इस आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति अपने शरीर की, 
मन की आत्मा की उन्नति करंता है तथा शिक्षा और संस्कारों के द्वारा 
अपने 'स्व' को दृढ़ बनाता है | शरीर, मन बंद एबम्‌ आत्मी को दृढ़ 
पवित्र एवम्‌ उन्‍नत-कर लेने के,पदचातू ही. मक्तुष्य..को गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश पाने का. अधिकार दिया गया था.। इस- आश्रम में दुर्बेल इन्द्रियों 
बाला! और अयोगर्य तथा आचार-द्ीन व्यक्ति प्रवेश:न. पा सकता था । 
क्योंकि यह आश्रम सनातन: मर्यादाओं, को रक्षा और बृद्धि के लिए है न 
कि भोग बविलास के लिए। ... + 


गाहंपत्य अग्नि की विशेषता 


गाहुँपत्य अग्नि अन्य. सब अर्नियों की जन्मदान्नी-जननी है । यह 
अग्नि कुल क्रम में आ रहे त्रतों ही का उपलक्षण- है। इस अरश्नि को 
प्रदीप्त रखने के उद्देश्य से ही विवाह किया. जाता है । यह आश्रम 
पवित्रता का सरोवर है। दंवी भावनाओं का स्त्रोत है ॥ आसुरो भावनाओं 
का केवल संहार ही नहीं, किन्तु पूर्ण कायाकल्प अर्थात्‌ देवी कल्पनारओं में 
परिवतंन-घरेलु जीवन द्वारा ही हो सकता है। यह यज्ञ-भाग का आश्रम 
है । इसके जारम्भ में हौ पत्नी के लिए पति कीं और पति के लिए पत्नी 
को आहुति होती है । फिर प्रतिदिन किए जाने वाले पञ्च' महायज्ञ हैं 
जो दोनों ने मिलकर करने हैं। सन्ध्या, हवन, पिंतू कर्म अर्थात बड़ों की 
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सेबा, सदाचारी योग्य विद्वानों, साधु-सन्‍्तों और देश हितेषियों का 
सत्कार तथा बलि वेश्वदेव यज्ञ का अनुष्ठान गृहस्थी को प्रतिदिन श्रद्धापुवंक 
करते हुए अपना सम्बन्ध प्राणिमात्र से स्थापित करना है । भ्रृहस्थ वास्तव 
में एक भट्टी है जिसमें लोहा सोना बन रहा है ओर सोना कुन्दन ॥ डाकू 
वीर बन गया माता के आशद्यीर्वाद से, कामी स्वयं संयमी बन गया तपो- 
मृत्ति पत्नी की पवित्र तपस्या से, क्रोपी मनस्वी बन गया पिता के प्यार 
से, स्वार्थी त्यागी हो गया पत्रों के स्नेह सिक्त आकर्षण से । वह कौन घी 
कुत्सित भावना है जो गृहस्थ की भट्टी में पड़कर सुसंस्कृत नहीं हो गई। 
श्रद्धा, यज्ञ, ज्ञान, तप, प्रेम, सत्यत्रत और नियम ये सब महान्‌ गुण मिल 
कर परिवार की रक्षा करते हैं । 

स्‍त्री और पुरुष दोनों परिवार के मूल हैं। सदी के दो तटों की 
भांति सह युक्त हैं। दोनों के बीच में ही जोबन की घारा प्रवाहित होती 
है | वैदिक साहित्य में स्त्री और पुष्ष के सम्मिलन की उपमो पृथ्वी 
और द्यौलोक से दी गई है | जिसे शुक्ति के दो दलों के बीच में मोती की 
स्थिति होती है, बसे हो स्त्री ओर पुरुष इन दोनों के मध्य में संन्त्ति 
है । छाया पृथ्वी एक ही संस्थान में परस्पर पूरक हैं। इसी प्रकार स्त्री 
और पुरुष दो ह्वोते हुए भी एक हैं। दोनों के इस अभेद की स्वीकृति 
विवाह संस्कार है। धर्मंशास्त्र के इस क्षेत्र में महात्मा मनु ने इस तथ्य 
को स्वीकार करते हुए यह सिद्धान्त स्थापित किया--यो भर्त्ता सा स्मृतां- 
गना” इस मत का डद्देश्य यह बताना है कि गृहस्थ के जीवन में जितना 
पति का विस्तार है उतना ही पत्नी का भी । 

समाज शास्त्र के प्रसिद्ध डिद्वान्‌ डा० भगवान दास जी के मता- 
नुसार हमारे यहां कतिपय अवस्थाओं में स्त्री को प्रधानता दीं गई है और 
कृतिपय अवस्थाओं में पुरुष को । 

«दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण, अनिवाय और अभिन्न हैं । दोनों में 
कुछ ऐसी मानसिक भोर शारीरिक विशेषताएं हैं कि वे परस्पर एक-दूसरे 
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की कमी को पूरा करती हैं। प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन में दं; नो ।विद्यमाच 
रहते हैं, परन्तु कतिपय अवसरों पर एक अपने स्वदूप में और दूसरा 
अपने विज्षेष और समुन्नत स्वरूप में प्रकट होता है ।” 


स्‍त्री का तथा प्रति का व्यक्तित्व (तन्‍्त्र) विवाह के समय एक में 
मिल जाता है । विवाह द्वारा स्त्री अपने 'स्व' को पति के 'स्व' में मिला 
देतो है । जन्म के समय पृथक-पुथक्‌ केन्द्र के जो दो वृत्त बनते हैं, वे 
कालक्रम से एक-दूसरे के पास आकर इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनका 
केन्द्र एक हो जाता है। स्त्री तन्‍त्र और पुरुष तन्‍्त्र इन दोनों का एकान्त 
सम्मिलन--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से प्रत्येक क्षेत्र और स्तर पर 
होता है। दोनों का काम तन्‍व एक न हो तो सन्‍्तति नहीं हो सकती, 
स्त्री पुरुष के काम-तन्त्र की सर्वात्मता अभिन्‍नता ही गुहस्थ के प्रजा 
उत्पादन रूप कम को पवित्न प्रक्रिया बनाती है। मन से, वचन से, कर्म 
से दोनों का काम तन्त्र जब एक हो जाता है, उस तन्निष्ठ ब्रत का नाम 
ही पत्नी ब्रत तथा पति ब्रत धर्म है। 


चिरज्जीव महेन्द्र तथा प्यारी पुत्री नीना आज आप दोनों उस 
परमपिता की अपार कृपा से जिस पवित्र गृहस्थ भ्ाश्रम में प्रविष्ट हो 
रहे हैं उत आश्रम को ऋषियों ने चारों आश्रमों का मूल कहा है । 


“चत्वार; आश्रमा: प्रोक्‍्ता: सर्वेगास्थ्य मुलक:? चार आश्रम-ब्रहम- 
चये, गृहस्थ, वानप्ररस्थ और सन्‍्यास कहे गए हैं। ये चारों गृहस्थ 
मूलक हैं अर्थात्‌ इन सब का मूल भर आधार गृहस्थ आश्रम ही हैं । यहां 
से ही सबकी उत्पत्ति हुई है । 


मानव धर्म शास्त्र में कहा है कि-- जैसे नदियां और नद सब समुद्र 
में आश्रय लेते है, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थ आश्रम में आश्रय 


(9) 


लेते हैं । जेपे-सब जन्तु वायु के सहारे जीते हैं, वंसे ही सब प्राणी गृहस्थ 

आश्रम से जोवन घारण करते हैं। अन्य तीनों आश्रमों का भरण-पोषण 

करने के कारण गृहस्थ आश्रम को ज़्येष्ठ एवं श्रेष्ठ आश्रम माना गया है, 
क्योंकि प5च महायज्ञ-ब्रह्पयज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवेश्वदेव यज्ञ और 
अतिथि यज्ञ इनके करने का अधिकारी केवल गृहस्थी ही है। इस महान्‌ 
आश्रम में प्रविष्ट होकर आप दोनों ने सात्विक स्नेह और प्रेम के व्यवहार 
का परिचय देना है और इस प्रकार अपने जीवन को सफ़ल बनाना है 

सत्य, संयम, सरलता, सौभ्यता आदि शुभ गुण आप का आधार होने 
चाहिएं। दोनों वैदिक धर्मानुरागी एवम्‌ ज्ञान मुलक सत्य सिद्धांतों और 

मान्यताओं को जानने तथा मानने वाले हों। बड़ों का आदर सम्मान 

करना तथा निरन्तर उनकी सेवा में रत रहना और आशोर्बाद प्राप्त 

करना, अपने से छोटों के प्रतिस्नेह और उदारता का व्यवहार करना, बराबर 
धालों तथा' भड़ौसोी-पड़ौ सियों के साथ मेल मिलाप रखना तथा उनके सुख 

दुःख में सम्मिलत होना कभी न भूलना । आप की वाणी सत्य, मिथास 

और हितकारक बचतों से मन, शुद्ध और दृढ़ संकल्प से बुद्धि सदज्ञान से 

और हृदय सदभांवनाओं से भरपूर रहे । 


क्षमा की भावना, सहन शीलता और धीरता का भाव भाप में 
सदा विद्यमान रहे । आज आप दोनों के कारण दो कुलों का जो मिलाप 
हो रहा है । वह उत्तरोत्तर दृढ़ से दृढ़तर होता जाए। दोनों कुलों की 
प्रतिष्ठा को बनाए रखना आप दोनों के हाथ में है ओर हमें पुरा! विश्वास 
है कि आप दोनों अपने आचरण की उच्चता और पवित्रता से उभय 
कुलों की प्रतिष्ठा पर आंच न आने देंगे । 


चि० महेन्द्र: | अपना' जीवन देकर किसी का जीवन मोल लिया 
जाता है। बेटी नोता ने अपना जीवन हो नहीं अपना सर्वस्व आज से 
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तुम्हारे अपंण कर दिया है। कुल-गोंत्र और नाम तक सभी कुछ .डस 
त्याग तपस्या को साक्षात सूर्ति ने तुम्हारे लिए तुम्हें अपना आराध्य देव 
मानकर त्यागना स्वीकार किया है | तुम्हें इस अनूठे और महान त्याग 
को सदा अपने समक्ष रखना है और इस सच्ची देवी जिद्ममें प्राण प्रतिष्ठा' 
साक्षात परमात्मदेव ने की है को अपनी गृहलक्ष्मी मानना और प्रतिष्ठित 
करदा है। महान्‌ महात्मा मनु जी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि ; 
सन्तुष्टो भायंया भर्त्ता भ्रना भार्या तथंव च | 
यल्मिन्तेव कुले नित्यं कल्याण तत्र वेश्नवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष जहां परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। वहां ही सच्चे 
अर्थों में सुख-शान्ति और कल्याण को प्राप्ति होती है । 
महाभारत में गृहस्थ आश्रम के बारे में लिखा है कि ३-- 
ईहन्ते सर्व भूतानि तदिदं कम संज्ञितम्‌ । 
सिद्धि क्षेत्रमिदं परुण्यमेवाश्रमों महांन्‌ ॥॥ 
यज्ञों का सम्पादन ही कर्म कहलाता है| जहां ये कर्म किए जाते हैं बह 
गृहस्थ आश्रम ही सिद्धि का पुण्यमय क्षेत्र है और यही सबसे महात्‌ आश्रम 
है । (शांति पव॑) अन्यत्र भी कहा ग़या है :-- 
तप; श्रेष्ठ प्रजानां हि मुलमेतन्त संशय । 
कुटुम्ब विधिनानेन यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ 
तपस्मा श्रेष्ठ कर्म हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यही प्रजा-वगगें का मूल कारण 
है परस्तु गाहंस्थ्य विधायक शास्त्र के अतुसार इस गाहेंस्थ्य धर्म में ही 
मारी तपस्या प्रतिष्ठित है । 
राजधममम अनुशासन पव॑ में नकुल जो राजा युधिष्ठिर जो से कहते हैं : 
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आश्रमांस्तुलया सर्वात्‌ धृतांनाहुमेनीषिण; । 
एकतश्च त्रयो राजन्‌ गृहस्थाश्रम एकता ॥। 
समीक्ष्य तुलया पार्थे काम स्वर्ग च भारत | 
अय॑ पन्‍थ। महर्षोणाम्‌ इयं लोक विदाम्‌ गति: ॥ 


राजन! कहते हैं कि एक समय मतोषी लोगों ने चारों आश्रमों को (विवेक 
के) तराजू पर रखकर तोला था । ऐक भोर तो अल्य तीनों आश्रम थे 
और दूसरी ओर अकेला गृहस्थ आश्रम था। हे पृथापुत्र-पार्थ ! इस प्रकार 
विवेक की तुला पर रखकर जब देशा गया तो गृहस्थ भाश्वम ही महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि वहां कामनाओं की पूर्ति और सुखोपभोग दोनों 
सुलभ थे । तब से उन्होंवे निश्चय किया कि यही महर्षियों का मार्ग और 
लोकबिदों कीं गति है । 


प्यारे बेटा इस गृहस्थ आश्रम में स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है| महा- 
भारत के शांति पर्वान्तगंत आपड्धर्म पर्व में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन 
किया गया है । वहां लिखा है कि पुत्र, पौत्र, पतोहू अन्य भरण-पोषण 
के योग्य कुटुम्बीजनो से भरा होने पर भी गृहस्थ का घर उसकी पत्ती के 
बिना सूना ही रहता है | वास्तव में घर को घर नहीं कहते, घरवाली का 
- ही नाम घर है | घरवाली के बिना जो घर होता है उसे जेंगल के समान 
हो माना ग़या है | पुरुष के धर्म, अर्थ ओर काम के अवसरो पर उसकी 
पत्नी ही उसकी मुख्य सहायिका होती है । परदेश जाने पर भी वही उस 
के लिए विश्वसनीय मित्र का काम देती है ॥ 


आगे चलकर और भी बढ़िया बात कहो है +- 


तास्ति भार्या समो बन्धुर्नाल्ति भार्या समः गति: । 
नाल्ति भार्या समो लोके सहायो घर्म संग्रहे ॥॥ 


(2) 


( 3) 


संसार में स्त्री के समान कोई बन्धु नहीं है, स्त्री के समान कोई 


आश्रय नहीं है और स्त्री के समान इस लोक में धर्मसंग्रह में सहायक मी 
बृगरा कोई नहीं है। 
श्रीयुत्‌ गर्गा का मत है कि :-- 
यद्‌ गृहे रमतेनारी लक्ष्मीस्तद्‌ गृहवासिन्री । 
देवता: कोटिशोवत्स न त्यर्जात गृ हह्तित्‌ ॥ 
जिसके घर में सदगुण सम्पन्नानारी सुख पूर्वक निवास करती है 
उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। है बत्सा करोड़ों देवता भी उस घर 
का त्याग नहीं करते । 
इस लिये घर-परिवार में अपनी सह धरम्मिओी को पूरा सम्मान 
देना तुम्हारा कत्तंव्य है । कत्तंव्य परायण और चरित्रवान पुत्र के लिए 
कहा भी है :-- 
पुत्र सुपुत्र वही जो करता नित्य पिता-माता का मान | 
तन-मन-धन से सेवा करता सहज सदा करता सुखदान ।। 
भगवद्भक्त जितेन्द्रि त्यागी कुशल शान्त सज्जन धीमान्‌। 
जाति कुटुम्ब, स्वजन-जन सेवक, ऋतमितहितवादी विद्वान ॥ 
धरंशील, तपनिष्ठमनस्वी, मितव्ययी, दाता, धृतिमान। 
पुत्र वही होता कुलतारक फैलाता कुल कीति महान्‌ ॥ 
प्यारी बेटी विवाहोपरान्त पति के घर आने पर वेद भगवान्‌ 
ने तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा पद प्रदान -किया है। अथ वेद का मन्त्र है । 
यथा सिन्धुन॑दीनां साम्राज्य सुषुबे वृषा । 
एवात्व॑ सम्राज्ञयेधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 4--43 


(4 ) 


जैसे बलवातू सागर ने नदियों का चत्रवर्ती राज्य उत्पन्न 
किया है। इसी तरह पति के घर जा कर तू सम्राट की पत्नी बन | 

अब इस पदवी को पाने तथा स्थिर रखने के लिए निम्न बातों 
को सदा ध्यान में रखना है :- 

पति के घर आते पर ही तुम सआट्‌ की पत्नी बनी हो। पिता- 
माता या अच्य किसी भी सम्बन्धी -के घर में यह पद तुम्हें प्राप्त त हो 
सकता था । 

इस परिकार में भी तुम दोनों को सम्राट्‌ और सम्राज्ञी बनाने 
वाले तुम्हारे पति के माता-पिता हैं । अतः अपने से पहले सम्राट और 
सम्राज्ञी को सदा सम्मान तथा सेवा से प्रसन्न रखते हुए और उनकी प्रजा 
बनकर अनुशासित्र जीवन व्यतीत करते हुए अपने इस महत्वपूर्ण पद को 
स्थिर बताये रखता आप दोनों का परम ककत्तंव्य है। 

यह भी न भूलना बेटी कि सम्राज्ञी का यह पद तुम्हारे पति के 
साथ ही सुरक्षित है। पति की अवहेलना या उपेक्षा भूल कर भीन 
करना । 

अथवंवेद के पवित्र मन्त्र में नदियों और समुद्र का जो चक्रवर्ती 
राज्य बना है उस पर ध्यान देते हुए नीचे लिखी बातों को सदा आवरण 
में लाना । 

() जो दाता नहीं वह सम्नाट्‌ नहीं । 


(2) जो छोटे से छोटे अंश का भी ध्यान रखता, उसको जीवन 


( 95) 


प्रदान करता और अपने साथ ले कर चलता है वही सम्राद्‌ कहलाता है । 

(3) दावा का धन बिना दिए खारा रहता है परल्तु देते के साथ 
ही मीठा हो जाता है, अतः संग्रह नहीं अपितु बांटना सीखना। 

(4) नदियां अपने सम्रपट्‌ से मिले बिना बेचेन रहती हैं । 

(5) नदियां समुद्र से खारा जल प्राप्त करती हैं परन्तु लोक 
कल्याण के पश्चात्‌ मीठा पानी लौठाती है । 


अतः दोनों ने भी अपना जीवन इसी प्रकार यज्ञमंय बनाना है। 
गृहस्थ रूपी गाड़ी के आप दोतों पहिये हैं॥ निर्दिष्ट स्थान पर सुगभता से 
पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पहिये एक ही दिशा में चले। 
इसके लिए एक का दूसरे के अघीन होना या परस्पर पूरा तालमेल बनाए 
रखना कितना जरुरी है यह आप दोनों खूब सोच और समझ सकते हैं। 
स्‍त्री और पुरुष परस्पर ईएष्या करने वाले नहीं है अपितु पूरक और 
सहायक हैं। इसी सम्बन्ध में कविवर ग्रिरधर जी कहते है :- 

जीवन गाड़ी ज्ञान ध्रुर पहिये दो नर नारि। 

सुख मंजिल तय करन हित जोरहुं इन्हें सम्हारि ॥ 

जोरहुं इन्हें सम्हारि लगें न ऊंचे नीचे । 

बिल्कुल सम जब होंहिं चलहु फिर आंखे मीचे ॥ 

कह गिरधर कविराय, यही तुम धारो निज मन । 

या विधि हों नरनारि, सफल तब निहचय जीवन ॥ 

गिरधर कविराय जी का उपदेश कितनां सारगर्भित एवम्‌ 
जीवनोपयोगी है इस उपदेश को आचरण में लाकर आप दोनों ने मिलकर 


(6)' 


सुख की मंजिल तय करनी है और अपने जीवन को सफल बनाना है। 
प्यारी बेटी । हम तुम्हें क्या उपदेश दें--तुम्हारे माता-पिता ने 
तुम्हें हर प्रकार से योग्य बनाया और पाल-पोस पढ़ा-लिखा कर आज वे 
अपनी सुशिक्षिता और सर्व गुण सम्पन्ना पुत्री को हमें प्रदान कर रहे हैं। 
यह उनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। वे दाता है और हम प्रतिग्रहीता 
अत एवं हम उनके ऋणी है । हम उनको विश्वास दिलाते है कि जिस 
प्रकार उन्होंने तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा की और सदा प्रसन्न रखने का 
यत्न किया है, हम भी तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार से आंच न आने 
देंगे और हमें यह भी श्वास है कि तुम भी अपने मात्रालय से बढ़कर 
इस श्रुस्रालय ओर पति गृह को जिसमें आपने सुखपूर्वक पूरा जीवन 
व्यतीत करना है तन-मन-सेवा-सोहादं-सदृव्यवहार से अपना बना लोगी 


और सभी से सम्मान प्राप्त करोगी । 


हमारे परिवार का सशक्त, अटूट और सुन्दर अंग बन कर जहां 
तुम्हें अपने पति के लिए सुपत्नी बनना है वहां हमारे लिए एक ऐसी 
आदशे कुलवधू बनना है जिसकी कीति चहुं दिशाओं में फेलती दिखलाई 
दें। किसी कवि ने एक आदर्शवधू का निम्न प्रकार का वर्णन किया है :-- 


सास जिसे पा के पास हिय में हुलास भरे, 

ननद निहाल नित आनन्द पगी रहे। 
श्वसुर जिसे हैं सुरविन्द से अधिक मान्य, 

सेवा में समस्त स्वजनों की जो लगी रहे । 


जः 


(9) 


नय से, विनय से, उदार व्यवहार से भी, 

प्रिय सब की हो बनी, संबकी सगी रहे । 
धन्य जानकी सी, आर्य कुलकी वधू है वही, 

स्वामी के सदा जो अनुराग में रंगी रहे।। 


प्रभु आप दोनों को करत्तंव्य पालन की सुमति और शक्ति प्रदान 

“ करें तथा आप समस्त परिजनों संमेत इस घर में सूख-सम्पत्ति, शान्ति और 

यशभरा जीवन पूर्ण आयुपयेन्त व्यतीत करें और पवित्र वेद के अनुसार 
चलते वाले बनें | 


वेद भगवान्‌ का भी यही आदेश हैं । 
इहैवस्तं मा वियौष्ट विश्वमायुव्यं श्नुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पृत्रनप्तुभिमोदमानौ स्व गृहे । 
ऋ० 0-85-42 


5. शिक्षा तथा मंगन कामना 


४ तुम गृहस्थी के शकट के चक्र दो, 
कम पथ पर चल पड़े निर्भीक हो, 
देखना गिरने न पाये गते॑ में, 
हो सजग ! आलस्य के आवत्त में ॥ 
सत्य की अविकल तरंगो में बहो, 
मन वचन से “प्र व” सदुश ब्रत में रहो, 


(8 ) 


प्रेम का पीयूष प्रिय पीते रहो, 
राष्ट्र जीवन के लिए जीते रहो ॥ 
तुम बनो <दुष्यन्त' और “शकुन्तला! 
कम का कोमल कमल विकसे भला, 
तुम अरुन्धति” हो बने वर भी “'वसिष्ठ' 


शुचि सरलता भव्य भावुकता वरिष्ठ ॥ 


उर विद्वारक रूढ़ियों को काट दो, 
विश्व-मानवता-प्रभा से पांढ दो, 
दम्भ आडम्बर भरा जीवन न हो, 
देष का दाहक कभी गायन न हो ।॥। 


युग कुलों को तुम विशद वरदान हो, 
दीन दुखियों के लिए भगवान हो, 
रम्य रस रसना-रसा भरती रहे, 
क्लेश कुल-करुणा-भरा हरती रहे ॥॥ 


व्यथं भ्रम की रात्रि में भटको नहीं, 
विध्न आयें मार्ग में अटको नहीं, 
एक ईश्वर ही, न मिथ्या सुर भजो, 
हो सदाशा, मन निराजा को तजो ॥ 


अन्य पूजन त्याग कर पति एक परमाराध्य हो, 
भूत-प्रेत-पिशाच-स्यानों से न जीवन बाध्य हो, 


( 9 ) 


है वही उत्तम न करती अन्य की आराधना, 

साधु संन्‍्यासी, तपस्त्री की न बनकर कामना ॥ 
आभरण इस देह का उपकार हो, 
हांर को भूषण कहे धिक्‍्कार हो, 
शुत्ि सुधा की धार वाणी से बहे, 
नयन शुभ देखें, हृदय करूणा गहढें ॥ 

कर्ण! अन्यों की नहीं निन्‍दा सूनें, 

'पद' कमल कर सत्य पथ रक्षा चुनें, 

“तुम कभी (36) छत्तीस बन कर मत रहो, 

प्रेम से त्रेठ (63) बने सन्‍्तत गहो ॥ 
नित्य रवि-शशि की प्रभा पाते रहो, 
बन त्रिवेणी धार टकराते रहो, 
प्रेम की लतिका लिपट लहरा उठे, 
नित्य नव आनन्दधन घहरा उठे ॥ 


प्रिय स्वजन, परिजन दयापाते रहें, 
वर वधू के दिव्य गुण गाते रहें, 
बोलता दो गात में इक प्राण हो, 
राष्ट्र का तुम से सदा कल्याण हो ॥ 


--कविवर कुसुमाकर जी 


(20 ) 
आशीर्वाद 


राग अनुराग त्याग भाव को जगाती रहे । 

वाणी मधु नीता की मनोज बरसाती रहे। 

भावना कुटुम्ब की समस्त वसूुधा में रहे । 

मानवता, महेन्द्र के चरित्र की सुहाती रहे । 
हृदय समान .मन एक हों विवेक . भरें। 
शुद्ध बुद्ध प्रेम की पताका लहराती रहे। 
फैले कीति कौमुदी फुलों में कमनीय नित्य । 
फूली फली वाटिका सुगन्ध सरसाती रहे । 

जल के समान सुख शान्ति वरसायें सदा । 

मित्र-बन्धुओं के व्यवहार में भले रहें । 

जोड़ा चक्रवाक सारसों सा प्रेम पाता रहे । 

सच्ची व्रत साधना के सांचे में ढले रहें |. 
धर्म के सहारे अथें, काम, मोक्ष पाते रहे । 
ज्ञान गुण गौरव गुमान में पले रहें। 
स्वस्थ सदाचारी हितकारी बने प्राणियों के । 
दूधन नहायें और पूतन फले रहे ॥ 


--कविवर प्रणव जी 


